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अपने अपने गुरओं और बढ़े यरढोंप' नामसे पुजनती 
आनिवाली प्रचलित ३५ सम्प्रदायोंसे जन समाभरो 
आजतक भारीसे भारी नुकसान उठाना पड़ा है। शायद 
पहले इससे छुछ लाभ पहुंचा हो ? मगर इस अनानश्यक 
,घाडायंद्ी, सम्प्रदाययादकी इस नव सुगमें आवश्यकता 
नहीं है, इन सय सम्प्रदायोकों मिटाऊर मात्र एफ 
ज्ञातृपुत् मद्दावीर भग्रवावक नामपर अपनी सम्पदायडा 
नाम रसकर ४६३ साधुओंको सश्ा अनेकास्त- 
बादी बन ज्ञाना चाहिये जिससे जैन समाजरी नियरी 
| हुई शक्तिका पुष्ठ सप्रह हो सस। अपने पुराने बड़े 
(४ चुंढोंक नामका भोद्द हमें अथ नाम मात्रकों भी न दोना 
फट चाहिये। हमें मगगन मद्रावीरकी क्षास्तविक देन है 
आर वह सम्पदायड्रों मिटाक्र एकता और संगठन 
रा सथा प्राणी माउमें प्रेम करनेसे ही पूरी को जा सकती है। 
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व्यार धारपुतों। यद्द जो द्वीपाली पव्य है इसका श्ञातृ पुत् 
भहसतीर प्रभुष निव्याणक साथ बया सस्बाध है ? इसे निमरद्दित 
करने लिग्रे और >ज्ञातनन्दुन वार प्रभुफ़॒ उत्तम जीयनस हम 
सयतो क्‍या बोध अहण करना चाहिये ९ इसे तिचारनफी आज 
हमारी प्रतक इछा है । 
दोपमा रक्त प्रसंग प्रति दर्ष आता है और चला चाता है तथापि 
यह प्रसंग हमे क्‍या सूचित करता हे, हसरा पिचार करनयार 
नरपुगय आज कट हैं ९ 
आज तो -अच्छे अच्छे भोजन करना, फ्शनना* और सुन्दर 
सुशोमित बस्रोफ़ो पहनना, अथवा अनंत प्रफारक भोग पिलसऊां 
साममियामि डूत्प रहना, अनक तरहके सेल रचना, कहीं एक्रान्तम 
जाकर मिग्रेरी गोष्ठीम जुआ सेस्ना, वस इन समम हीयाली पका 
माहात्म्य आकर समा जाता है। 
हे हा ही 8 दीवाली मानता है तो उस मनुप्यमी बदो 
भूल गी पा । ऐसी भारी भूछ न हांने पाव इसलिय हीपमाछा 
पश्वकी उत्पत्ति किस प्रतार हुई, इसके सम्बधमे जनोक्त क्‍या 
मान्यता है यद्दी हम बिचारणग | 


मदवीर नियाण और दिवाली ड़ 


हमार चरम तीर्धंकर ओ वीर प्रभुका जन्म हेस्वी सन पूरे 4६६ 
में हुआ था । 

जय व प्रभु माठाकी उदर कन्दराम आये थ तय उस समयस 
ही उन्हांन यह निश्चय किया था कि “जहातक मेर माता पिता 
जीवित रहेंगे वहा तक में दीआ न छूंसा ।? 

यथपि ठीसा ऐना सयके हितकी साथना है, सय शास्तफारोंन भी 
थही मात है; परन्तु यदि वही दीक्षा माता-पिताओे हल्यरों उद्ेग 
पहुँचा सकती है तर उसका स्वीकार फरना उनके सासन किस 
प्रशार स्याय सगल समस्या जाय ९ 

इन उत्तम विचारोको ऐकर झाय पुत्पोफो माता-पितायी भक्ति 
करनका उत्तम नमूना दिखानेकी इच्छासे थ॑ स्वय घरमे घरयारीकी 
दशामें भी २८ बे तक रह | 

तथा अपने भाकि आप्रदसे भा दो वर्ष घरमे ही अधिकतर 
गहस्थ धर्मका पालन करत रहे थे । 

तदुनन्तग उन्होंने इस धटनासे ससार वासियोंकों भाइकी सेया 
करनेकी तथा रस सुस्ी बनानेरी भी पूर्ण शिक्षा दी 

तीसन वर्षमे आपने दीखा स्वीकार की और ९२ वर्षतक अनेक 
बाह्य तथा अभ्यन्तर तप तपत रह । 

नाना आातित काम, प्रोष, मान, माया, लोभ, राग, हेप, इन्द्रिय 
विषय, न माननयाले चचछ मन, आदि अनेक मानसिक शयुओंका 


सहार किया; सांसारिक पदाधाड़ी असारता एवं असत्यताफा खप 
अनुभव किये १ 


हे मद्दाीर निवाण और दिवाली 


ध्यान मप्न रहकर आपफकी आत्माने--निजम परमात्माका 
अतुभर किया; इधर-उधरकी भटकमाओंस इटाज़र संसारकों भी 
अपनेर्म सय छुछ पानेका पूर्ण संकेत करा दिया ' 

सय भावोंकों साआन्‌ बतानेवाले केवलल्ानकों प्राप्त करनेपे 
अननन्‍्तर अपन उस अनत छ़ानमेसे अुतज्ञानगी गगाका लाभ 
ओआऔरोंको दंनन लिये गांव मावमे स्वय विचरे । 

और जह्दां तद्दां दया और सत्यका उपदेश देकर अनेऊ पुम्षोंको 
'दविंसझ माय और पाप चरितसे बचाया, तथा उनको जैन धर्मानुयायी 
बनाया। 

इस प्रकार त्तीस वपतक परोपकारक निमित्त द्वी आपन मपने 
जीवनका व्यय किया ! अधिक क्‍या कहें सन प्रसरसे उनका निम्वार्य 
ज्ञीयन था। 

७० वर्ष बाद अधास्‌ ० सनसे ४०२७ बर्ष पहुरे अपापा नगरम 
आप पधार, निर्वाणका समय समीप आ गया है यह पवलज्ञान द्वारा 
ज्ञान लिया; अत वीर प्रभुने अन्तिम समयका बोध भी जनताबो 
दिया और शुद्धध्यानड्री श्रेणीको पार7र भगयान ज्ञातपुर महारीर 
अभुन निर्वाण प्राप्त क्या । 

ये समाचार आस पासर राज़ाओंकों वित्त हो जान कारण 
प्रमुक्ी चन्तना रुके लिये उस समय १८ दशोंद्ध राजा भी आ 
पदुच 4। 

ये सय जाव आपर लिये कार्तिक थी अमायस्याते दिन पद 
गई वीं, चिस घरनाको गाज २४१४ वर्ष हो जाते है ! 


महावीर निवाण और दिवाली ५ 


उस समय उन भिन भिन देशस आये हुए यजाओंने यह निम्न 
विचार किया कि -- 

ओह । भगयान कबढक्षानकी मूर्ति थे, उनक निवाणसे आज 
भरत ज्गतमे भायत्रान (दीपक ) का नाश हो गया। अत- 
भादीपक्का हम॑ कसी तरह पुन स्मरण हो इसलिये टीपक 
जलानेका प्रया प्रचलित कर दी । 

ठग्स ही दीपमाठिका ( दीयाढी ) का पर्ब्य संसारमे प्रचलित 
ट्दोनकी मान्यता अनोमें दै। 

प्रिय धान्धवो । इमने श्रीमन्महावीर पितामहफे जीवनको 
संभेपमें फट्टा है। परन्तु उनक॑ जीवन चरियसे हमें क्या सीखना 
चाहिये, जहांतः हमारी समझे यह न भा जायगा वहाँतक उस 
जीवनका प्रभाय हमपर न पड सकेगा । 

अत उनके चरियमेंसे लेने योग्य शिक्षाएँ जौर आजफलके 
जेनोंके द्वारा करणीय कर्तव्य इन प्रश्नोपर हम यथार्थ विचार करगे। 

समभात्र 

महावीर भगयानक जीयनका सूक्ष्म रीतिसे अयनछोकन फरनेपर 
और उसपर भी यदि वारीकीस विचार यरें तो उसके उत्तम गुण 
हमारी आों आग आ खडे होते है। जिनमे मुज्य शुण उनका 
समभाव- समान दृष्टि है। 

उनकी समान दृष्टिए अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं, परन्तु 
शहा हम उनका एक ही दृढ़ और पुष्ठ इृष्टान्त द्वंगे | 

डक भारनेकी चुद्धिसे पैस्को छूनवाले चडफीशिक मनागकी, एबं 


द्व्‌ महावीर नियाण और दिवाली. ६ 
नमन करनेकी दुद्धिसे मस्तकझो पैरसे स्पर्श करनेयाछषे इन्द्रको ओर 
भी जिनकी समान बुद्धि है, ऐसे बीरकी समभावदष्टि निस्सल्तेंह 
प्रशसनीय एव अनुरूग्णीय है। केवछ “नका जीवन अनुरुरणीय 
ही है इतना द्वी नहीं वल्कि उद्दोने इस प्रफारका उपदश भी दिया 
है। बह बोध किसी आचार्यने सम्बोध सत्तरीः में प्रकट भी किया 
है। यथा-- 
सेययरों घा आखवरो वा बुद्धो अनो अद्दवा को घा। 
समभाव भाविभप्पा, छह्‌३ मुफ्सो न सदंदो ॥१॥ 
भआवाथ-चादे कोई मनुष्य दिगम्बर हो, श्तेताम्पर हो, घोद़ 
दो अथवा अन्य क्सी धर्मका भी चाट अनुगामी क्‍यों न हो, पर्स 
थटि उसी आत्माम समभाव बस गया है तय तो वह अवश्य मुक्ति 
पालेगा हमें जिसपर निस्संदेहतया दृढ विश्वास है। 
इसी ठगसे >पतश तरगिणीम भी एक आचार्य लिखताहे 
फि- शौवाम्बरमे, दिगम्परमें, पशयाट और तऊंवादस मोस्स सहाँ 
है और क्पयायोंस मुक्त द्वाना दी सची मुक्ति है। 
“और कपायोंसे मुक्त होनेफा कार्य प्र्यक्क आमा कर 
सफ्ता है।”? 
इस प्रजार जैनाबायोन भगवान वर्धमान प्रभुके पीछे चलकर 
समानदृष्टि रस्नेजा वीघ दिया है । 


करुणा 
दुसरा गुण वीर प्रभुका करुणा है, जां सरतत महान्‌ दे । जिसकी 


महायीर निशाण और, द्व्वली र् 
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इस जगनमे तुलना नहीं फी जा सकती, यह फरणा नामक गुण 
सम्मे वड़ा हे । 
जगनमे जितने भी महान पुरुष हो गये हैं व सर करणाऊ 
गुणसे हो प्रसिद्धि प्राए् । सर गुणोका आधाससत कन्णाका गुण 
भगपानमें कितने अश्में श्रगट हो गया था, इसका ठीक गिचार तो 
इन शब्टोम॑ किस प्रझार किया जा सझता ६? तथापि थोडेसेम 
एक छोटासा दृष्ठान्त दफर वतानेका यथाशक्य प्रयन करू गा । 
एक समय पढाछ नामऊ प्रामझ पास बामे ओऔमहापीर प्रमु 
कायोस्सग करके ध्यानम मग्त हो रह थे। आपक ध्यायकी स्थिरता 
भर भनकी दृहतावा अनुभप अवपितान हारा देखकर ट्रद्ठन ,प्क 
दिन अपनी सभामे आपको प्रशंसा को। तथा फंसे उसने 


इआपको ममस्कार भी किया । और एफटम पोछ उठा कि-- 
अह्ा। महावीर प्रमुका अनुपम घेव्य हैं? इनसे मनी 
स्थिरता रितनी असाधारण दे « उनड़ी विचाप्रेणे फितनी उच्च 
है ? आपके रोम-रोमस करणाऊ स्विना झाल्त स्रोत झट रहा 
३९ वन्यई इस प्रमुको ९ प्रि्लमें स्ट्मा ढीड़ दर दा मठुत्य यहीं 
है जो अपना सारा वछ छगाझा इस प्रनुद्ध स्ूपिध मप ऋर मर 


ये प्रशसाक शब्द सिर्मा नन्‍ढ्र झुदपढ़ों अविश्ययोक्ियूर्ण 


भासमान दोनक कारण उस इ्टेटा बननदे छिये चढ़ासे 
चछ निकल। जयाये श्रापन्द्र सन्‍्से ईंगन हों सकतठ ई 
जिससे सनन्‍्ताप, परिताप पा ने सकता हो ऐसे प्र 


बेचे 
साथ उसने प्रमुख मन्‍्दर छत डृद्ध भी ऋसर ने रक्‍सी 


द महावार नियाण और दियाठी 


कट्टरसे कहर श्र्‌ भी वैसा काम न कर सके एस निईय और 
घास दनेवाले उपद्रयतक ज्ञातयन्दनपर क्यि। परन्तु जय उसे इतन 
पर भा सफलता न मिली और प्रभुफ मनयी निश्चछ बृत्तिफा जरासा 
भी भग न देसकर उसने प्रभुओो किसी प्रकार मोह उत्पन्न फरनके 
लिये शद्वार आदि प्रयोगोंडी उनपर आजमाइश की। मगर 
जलक ऊपर अप्रिक ताप प्रहारफी सरश उनकी सब चेष्टाएं बूधा 
गई । 

इस तरहद्दू एक दो दिन नहां बल्कि छ मास पर्यन्त श्रीदीरप्रभुको 
उसने अनक प्रकाररे उपसर्ग दुकर सताया परन्तु प्रभु तो प्रभु ही 
रहे। ब॑ अपन प्रभावल जरा भी न डिगे। अन्तम वह अधमदव 
प्रभुफे सामने द्वार मानकर चला गया। 

बन्धुओ । उस समय प्रभुके मयमे क्तिन उत्तम जिचार उत्पन 
हो गये थे। जन यिचारावा कभी आपको सयाल भी आता है 
प्रभुक़ी उस समयरी विचार ओणीका रहम्य सममनत ल्थ्रि कभी 
आपने प्रयत्न भी किया है ? यटि इससे आप अनजान हो तो मर 
साथ आप विचार प्रइशम 'चढिय और में आपको उस समयता 
प्रभुका हद॒य सम्बन्धी सम्यूण चित्र तुम्दार मनक्री आपसे सम्मुस् 
सेंचरर पश कर दू । 

किश्वियन धर्म संस्थापक जिसिसक्राइट्रक्रा महत्व और उसका 
उपदेश न सममनंबाल उस समयक्र यचदी जय उस महापुरुषकी 
बंसस्तभक्त पास छे गय उस समय उस द्याटु मटात्मान उनपर जरासा 
भी क्रोध न करक; अथवा यटदी टोगोंपर तिरस्कारबी हृष्टिस उहे 
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बिल्कुल भी न दसा बल्कि उनपर दया छाकर ये उदार निकाढे थे कि- 
«59 [ बच्ाएक 770ु/09 00 ऐ६ए ५० 00६ ).॥0०४ जो: 
४४०३ 40! «हे दयाहु पिता । इन यट्ी छोकोंको तू क्षमा कर |? 
वे इसके लिये फ्या करते हे इसकी उसे विचारकों उबर भी नहीं? 
इन शब्ोंके कहे जानक पहले पांच सौ वर्ष पूर्व बरुणमूति 
श्री बीरपरमात्माने सगमद्वक्रे सम्बन्धम जो उद्भार निकाले थे व 


प्रत्येक मनुप्यको अपने हृदयमे छिसऋर रखना चाहिये उन्होंने उस 
समय विचार था कि 


“अद्दो निप्कारण ही अन्य जीवोंको दु'स् दनेवाल इस विचार 
पामर ओऔवकी फ्या गति होगी ९ 


सेटका बातदँ फि-मर जैसे जीव जिनको कि औरोक 
आत्माका कल्याण करना है ९ और जीबोंको दुसोंसे मुक्त करना 
है। व भी इस जीवको ऋ,र आचरणसे इसका हित नहीं कर सकते। 
मेर मनमे रह-रहकर यही भाव आता है फि--मेर हाथसे इसका 
छुछ भी तो भला द्वोना चाहिये, परन्तु यह भला द्वोनेफे धदछे उसमे 
घातकी विचार और भुझे दुःख देनेयारे कार्यसे यह उछठा फम्मसे 
पथ गया है जिसका मुमे परम खेद होता है कि इस पिचार॑ पामर 
जीवका यथा समयम छुछ भी द्वित न कर सका।” ऐसे विचार 
उनके हृदयमे स्फुरणा द्‌ रह थे फ्रि--उनकी आसोंसे अश्रप्रवाह 


चह निक्‍छा। इसी फारणसे योगशास्षमे श्रीवीरप्रभुकी स्तुतिके 
सध्वन्धप्ते यह रिखा गया है कि-- 


#कृूतापरापेडपि जने, छ्ृपामन्थरतारयो । 
इंपद्ाप्पादरयोभंद्र. श्रीयीरजिननययों. शशा। 
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अपराध करनेवाले प्राणि समृल्पर त्यासे नम्र लौर आसुओसे 

मभींग हुए पीर भगवानवे नेत सबर॑ छिये करयाणकारक हों । 
सत्यशोधऊ बृत्ति 

श्री झञातृपुत मठाबीर प्रभुक वोपस यह स्पष्ट फ्लित है कि-- 
टोकॉम सत्यशोधकयत्ति चिससे प्रगट हाती कै ऐस ढगठी वियार- 
श्रेणीया ही उन्होंने बोध दिया है। लोक अमुक सत्यको मान छ 
इसकी अपया उनमे सत्यशोपऊ प्रत्ति जञाग्रत हो यह उनफप लिय 
विशेष हितकर दे । इसी दृष्टिकोणस ही स्याह्वाट मतका स्थापन 
किया गया है । 

स्याह्ाटझा दूसरा नाम अनडान्तयाद है। यदि संभेपम बहा 
जाय तो एक ही वस्तुको अलग-अलग विशाल ःष्टित्रिस्ट्से देखखनकी 
रीति हां भनेवान्तयाद है । 

एक ही विपयकफो अल्म-अल्ग दृष्टि निन्‍्टुसे दसा चाय तो 
बस्तु केसी सिद्ध होता डै, इसाका विचारना, और फिर उस वस्तुर 
स्वरूपफों मानना, उस दस्तुर क्ष्नकों पानफ़ी और सत्य+ समीपमें 
आनकी उत्तममे उत्तम विचारऊ रीति यही है । 

आमऊछ जिस प्रकार धियोसोफ्रीफजछ अछा अछगा वमोंको 
मिन्न भिन्न हृष्टि विन्टरसे अभ्यास करवे सत्यक्रो स्वीकार फरत हैं, 
उद्दी प्रयन्न ( ससी विछ्षण और भिन्र स्वरूपमें ) श्री मद्रावीरके 
उपदेशममे प्रफट होकर निकलता है। 

ओऔर इसी कारणसे क्रीमद आनन्द्घनज्ी जिनेश्वरक स्नवनमें 
आताने हैं कि--“पटदर्शन जिन एम अणीजे जी? 
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इस प्रमारकी मप्य्थ दृष्टिशछा फोड भी पथ, मत था सम्प्रतय 
वाहक साथ विशट या कलह नहों कर सस्‍्ता। वत्कि जितने 
अशम् सत्य जितना भी है रस उतने दी अशमें उसमेसे स्वीकार चर 
झेताहे । 

इस स्थाद्वाट मतकी उतमता दशानेया इस समय प्रसंग नहीं है, 
नवापि इसना तो अपश्य ही जानना चाहिये क्रि--मिस पुस्पने 
स्थाह्ठाट मतय्रा यत्रार्थ स्वरूप जाय लिया हो, वह मनुष्य कसी 
अपयामे अमर विपयमे सय २ और बढ विचार करना प्रयत्न 
करता है। लिसम एसे पुरुपत्रा हटय विशाल और उतग दोता है । 

आर होना भी! यही चाहिये, पर यदि न हो तो उसीझा दोष 
है स्याद्वादुता पढ्ीं। यह मरा मन्तत्य दे। 

सत्र अपलाओस सत्यका अयछोक्‍न यरना चाहिये। एस 
उच्च मतर माननका दावा करनयाएं छोफ यदि अमुझ अपकाफो 
लेकर चिपट बैठ और वाफ़ीसी अपगभातों असत्य ठदवरानेऊ ठिये 
निकक्ध पड तो उस जसा व्यक्ति उस सुस्दर मतों छश्ित फरनेकी 
अपया और क्या कर सकता है १ ऐस पुरुषाफे हिलेकी कामनाने 
अथ ही, वीर प्रभुन उपलश दिया ४ कि 

#“संत्यशोपऊ वनो, सत्यके पीछे चछो, और अछप अलय इृष्टि 
विन्टुल--( अपश्से ) हरण् उस्तुकी परीक्षा कर दसो [? 

औ बीर भगयवप्र इतने अधिक गुण दे कि--यह जीम और 
रखनी उनको बतानेमे असम है। सिसी ऊपिने कहा है कि." 


श्र महावोर निवाण ओर दियाका 


असितगिरिमम स्यात्कजछ सिन्युपानः 
सुरतस्वर शास्ा ल्सना पत्रमुब्बों। 
ल्पित्ति यति गृद्दीत्वा शारदा सपंकाल, 
ददुपि तय गुणानां पीर । पार न याति॥शा 
भायार्थ--समुद्रर पी दयातम, मर पर्वत भितना स्याही डाली 
जाय, कल्पड्क्षकी शायराओंकी क्छम बनाई जाय, प्रथ्वी काग्ज़की 
तरह काममे छी ज्ञाय, और शारता सदेव लिसनका काम क्या कर 
तब भी ह वीर । तर शुणका अन्त न आ सर। तय मर जैसे 
पामर और अज्ञान जीव थोडेसम फ्या कुछ बयान कर सकते है ९ 
तथापि संक्षेप घताऊ गा कि - सत्र गुण उनम देवीगुण थ । 
दे बीर प्रभु मनुप्य थे उनम सा मजुष्यत्व था। परन्तु पूर्णता 
प्राप्त मनुष्य थे। व॑ जिन थें, उन्होंने अपने शरीरमे रहनयारे तथा 
मनम रहनयाल तुच्छ और पाशयप्म तथा विजारपर विजय प्राप्त की 
थी। जनकी दृष्टिस वइईश्वर भी थ। उनम किसी प्रकारकी 
उटि और ल्यूनता न थी। व सवाह्डन सम्पूर्ण थें। परन्तु ढोक इसे 
विशेष भक्तिकारक सममझग । 
इन सर गुणोंका वर्णन तो किया, परत्ु उने सन गुणास 
परिचित होकर हर्म क्या करना चाहिये, क्योकि ज्ञानेक अनुसार 
चर्वाव न दो तो झ्ञानस लाभ क्या ९ इनक चरिय्स हम अनोंको 
तथा सकछ मानव बन्घुओंको क्या कया सार लेना चाहिय इसपर 
जऊरासा विचार करग । 


जीर प्रमुने आत्म-स्वरूपका अनुभव किया और परमात्मपद प्राप्त 
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पिया, और वार्तिकी अमावस्याकों इस नशवर देहका त्याग किया । 
उन्देंमि मिस अमूल्य ज्ञानका उपदेश किया दे, और अपने परोपकारी 
और नि स्वार्थी जीयनसे उत्तम गुणोका नमूना जगतकों प्रकट कर 
दिसाया है उम घान और गुणले हमार करन योग्य क्या २ कार्य हैं 
अथम यह अवश्य विचारणीय है । 
हमारे जैन बायव श्रमणोपासक आज प्राय व्यापारी ई,प्यापारी नित्य 
अति सपरेरे और सांम्क लेनतन करते £ै, और उमया नफा नुऊसान 
शोधकर जोड देते हैं, और दीयालीक दिन सार वर्ष मरका आय व्यय 
जोडफर नपीन यर्षमे प्रयश करते हैं। इसी तरह महादीर भगवानने 
ओ इस ससाररूपी ध्यापारको ठुकानमे वर्षके अन्तमे “आत्म निरीक्षण! 
करते हुए बताया है कि - ज्ञान, दशन और घरित्ररुपी तीन सत्रॉका 
मुम्हें छाम मिला है 
जिस बस्सुरे प्राप्त करनेको पूण आवश्यकता थी वह भन्र मिल 
गई है। साध्य बरठुकी साधना भी कर टी गई और अप हम उस 
अहान्‌ गुस्फे अनुयायी भी फट्दटाने टाय है। और 'चीर पुत्र! जसा 
मान्य इल्काव भी हेंना चाहत दै। तय फिर से महान पभुवे पढे 
चिहक पीछे चढछक्र मातिम १० मासके आत्मपथम फ्विना प्रवास 
क्यांद, बद् वर्षफ अन्तमें अवश्य विचारणीय है। 
बन्धुओ। पहले बताया जा चुका है कि-- जन जाति ज्यापार 
खरनया याये बरनसे प्रसिद्ध है। यदि उसे एक पका हिमाय न 
मिल्ता हो हो आधा राततऊ दिया जठाझर बढ रहत है, और 
औीमाब ठीक मिल्लेपर ही सदोप प्राप्त करत | छ्ाभ और हानिडा 
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पूर्ण विचार करक छाभकी तरफ जानेवाछो वणिक्‌ बुद्धिरे छित यह 
अभिमान और गौरवकी बान है। तय फिर हमें चपर अन्तम 
दीपमालाक पवित्र दिनोम इस प्रवार दिचार करत करत आत्म- 
निरीसण करना भी अत्यायश्यक है। 
हसन अयतर सिने-क्नि शुणाका पृद्धि काई ९ परोपकार 

दया; सदनशीढ्ता, सितन्द्रियत्व, समभाव जादि यड़् उठे शुण जो 
कि महावीर भगयानमे सहज थ, उप गुगोमेस क्िता शुण इस वर्षम 
श्राप्त विय ९ उन्हें पानत लिये फ्या क्‍या प्रयत किय ? अथवा 
अपन किन किन दोपांको टूर किया १ और झिन टापात़ों दर 
करन प्रयनम ६ १ प्रयास करत समय फ्या-क्या बायाएँ उत्पन्न 
हुई ? और फ्या हुई ? और उन बायाओर सामत हमने क्तिनी 

बारता प्रटशित कीं ९ और स्तित अशम फायरताफा संयत किया ९ 

झत्य मानयाप्त क्तिता सहयोग किया ९ रसम क्तिनों सहामुभूति 

प्रडट का ? अपने धर्मका क्षेत्र कितना गिशाल कया? इतर 

समाजफो किसने प्रमाणम सम्मिलित किया ? उनस ज़ितिगा पुप्फल 

व्यदद्दार साथन किया १ सादा जीवन कितन प्रमाणमें यनाया ९ 

हमने दशरो स्वतस्त्र बनानमें स्तिना त्याग क्या मानव समाजके 

कितने किले रुए अधिकार |्नको बापस ट्छाव १ 

*स प्रफार सूह््म ृषौटिसे प्रत्येक' मनुन्यक्ो वियार फरना चाहिये; 
का मचा डाभ न हो, अथवा हानि होती हो ण्सा 
नाछा सञ्जन पुन पुन किया करेगा ९ 


आलोचना 
अर्थात्‌ 
साॉंकत्सरिक कमा फ्रा्यका 











पीर दाटा ना बचनो तणा, अवला कीपामे अर्थ । 
युक्ति करी मन वालियु, वयक्रीघी व्यर्थ ॥ 
त मुझ मिच्छामि दुकड ॥ 0 
साधुए शिक्षा दीधी घणी, उसे साठे दिन। 
पणहू बच्च पत्थर बन्यो, थयो काइ नये भिन्‍नआथा 
नाम फ़क्त आवक रुप्रो, कामो सायज घृंस 
दीकरीनो छीथो दोहछो, तण परण्यो थइ सुश ॥३॥ 
गाय गधेंटी थी गयो, तिय्यंच थी प्रण बेद 
एकेन्द्रिय सम थड़ रहो, आशु जैन वियेक ॥शा 
आयी अपासर भानमा, कीबी ठेलाठेल। 
समना उडाड़ी सर्यनी, उछटो कीधों मेछ ॥|॥ 
जैन थयो पण यश पड़यो, पाच इन्द्रियन दवाथ। 
तजवानु त में आदरयु, आमे नासी याथ॥&॥ 
घम नो मर्म जाण्या बिना, निन्‍दा क्थी अपार। 
परधर्मनी टाप टीपमां, मोहझो वार हजार ॥छ७॥ 
अद्वा पिता चप शत कर्या, छाडु लेवा इनाम | 
जश मोदाड़ मा मरी रहो, सोयु मोशन इनाम ॥८ा॥ 
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मार ममत जजिया वध्या, घर संबनी मांय। 
नजीदी बातन कारणे, भद पाडया ज्यां त्यांय ॥६। 
भ्रावकनों भव आगबु, कोइ पूर्वना पुण्य । 
पणम फ़्ज तथु क्‍दी डठास्यू नव ऋण ॥ (०॥ 
उतर थ३ नब सायज्यो, माव तात रिउर। 
नारी छइ३ नोसो थयो, दाधा दुख अनक ॥११॥ 
“्रान' थइ में रोपिया, फ्टेश हेप ना बीच । 
बयुमा छेटां पटावियां शर्मे समज्यो नहींज ॥१ ना 
नाथ! थइ निर्लंज़ पण, मार्यों नासीने मार। 
शान्त पण शीसत्यों नहाँ धमाधर्म विचार ॥श्झ्ा 
बाप! वन्यो पण वालनी ठीधी नव समाल। 
धर्म विधाना दान विण, रास्यो थालनो बाड॥१७॥ 
“सप्तरो! थई में पापिण, बहुनी टूटा छात्रा 
घोछामा नायी घूठ्म, भर्यों पापनों भार॥१६॥ 
अभोकर! निमकदराम में, छीधी रांथ हराम | 


'शेठमु... दर यु जन नाम 9 
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शिष्य बन्यो गुरुराज़ थी, कीर्घा गये गुमान। 
शीस न ज्ञान अपणे सुण्यां, रहो छेफ अन्नान वर्ण 
आसे धकी में चोइ दिन, न कर्यु शुरु दर्शन । 
वाच्यु न सूतक शास्त्र कइ) प्रिया माहि प्रसत॥२१॥ 
कान 7ई कथती सुणी; प्यारा प्यारी नां गीत। 
शासन कथा सुणर्ता मत, झूघ आयी सचितश्गा 
प्रभु रसने चास्यो नहीं, रसना थी कोई बार । 
प्रभु कीतनने स्तयनर्मा, साचवर्णु भुउद्वार ॥२श॥ 
फूछ शुढ्वव अतर ठणी, लीधी मे बहु गव | 
सन्त चरणनी रज़् तगी, नव छीघी मुगन्पारछा 
कायए फरी उुर्बान में, परनारी पलग। 
अप तप ब्रत नव आदया ; सेव्यो नव सखग ॥॥२४॥ 
ध्यपारी! थे में वह रुए्या, यूडा नामाने लेस | 
सोछा मापाने श्राजयों, छजज्यों श्रायक् भप ॥०ह॥ 
बोढूं कई ने चालु कई, करी माल्मा मेक | 
चोर छफ्गाने साथ दक , आा शु जैन सिपक ॥२ जी 
नीच संग चडी स्वार्यने, साध्यो मारी रांक। 
नर्ऊ टिक्टि लीवी हाथर्मा,सोयु नवटॉक नाक पन्द। 
हुझुम छते न वायो शक्‍यो, धर्म घधानी पाछ | 
रक गरे छरी वापरी, कश्क घाल्या छुचाछ ॥२६॥ 
बैठने, देरा बयारिया, नाव्यो नीचने हाथ । 
थोडा पेसान कारणे, भरी नरकनी बाथ ॥२णी 


ऊँ 


ब 


श्द 
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पम्र पण वाका चालिया, अवला चशव्या दवाथ । 
अवलाइमां अथडाई मुओ, अग अढारे बांक ॥३९॥ 
बाल्पर्णु सोयु सेलमा, जोबन जोरू माय। 
घड़पणम डाह्यो थयो, पण चाटे सहीं काय ॥३२॥ 
खली करतीती धर्मने, दती विद्ादान। 
कुची हृती मुझ पास द, अठकार्वी करी सान ॥३श॥। 
छोमी थई में नत्र क्यों, भ्रावक्र नो उद्धार। 
ज्ैनशाल आदि निन्दीते, भया पापनो भार ॥३४॥ 
श्राविद्ा ठामना काममां, क्‍यों रोप अपार। 
दतों दानम वारिआ, हुटूं ते फेणोवार ॥३४॥ 
देखू नजर दुःस्त पामता; मारा बधु तियंच ! 
सक्ति छठ मडागांठ थझ, दान दीपु न रच ॥३क॥ 
धन मारु तो घस्य्‌, रहा | नान्युं साथ छगार। 
तोय अटकान्या पारणां, सघमां फीयो खार ॥३७॥ 
भूसे मर मारा बघुओ, धधा विण नाचार। 
नजर निरात निद्वारियां, डग्यो नव छू भार ॥३८॥ 
हू जम्ये जग सदर जम्यू। मार धन स्थाने स्थान। 
हूं ढाक्य जग ढाक़ियु, हू ज्ञानी थी ज्ञान ॥३६॥ 
पंटी पटारा पृण्ठ भरा, धन धान्य चिकार | 
पाछुजत््या सु बन्चुओ, डछ्टो द्‌इ घिक्वर ४०) 
छठक्वा छछ करिने कहूँ, अन्तराइ योगा 
अन्तराइ विचारों छु करं, मन मलु ये रोग ॥9१॥ 


हि 
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अपग अनाथ पशु ठणी, छोथी न में संभाल । 

आएण पशु खाण्णलने; उछटी दीधी गाल ४२७ 

नरकसाना घर आगणे, साल फूडीने कूड | 

दुर्गंध दर्द वी बध्यां, मेरी जस्तु ना मुण्ड॥४३॥ 
५ जननी वनी जणपेसूरी, वादी समकी नकॉइ। «५ 

सम्तानों वणसी करे, कूस छजवी कमाई ॥॥४४॥ 

ध्यहु! धनी वरवश कियो, नसरे नचाव्यो हमेश। 

सासु ससरा सन्तापिआ, भजब्यो डाऊण बेप ॥४५॥ 

सास! घनी हु पापिणी, बहुने दीधी गाछ। 

घरनी बनावी बतरी, न गणी आपणी बाल ४६ 

पाणी थाणीने राधणु, आदि जे घर फाज। 

बण जोबे जीव जमाडिया, वध्यु रोग नु राज्य॥9७ा 

ध्ाधु' थई पेट फारंणे, पाल्यो नव आचार। 

बहेमे बधाने भोलव्या, दरिए धोल्यु नाव॥४८॥ 

कीधो न लव उपदेश शुभ श्रम लई शास्घाम्यास। 

कांफे' में माग्युं मे, बनृता सर्वे दास॥४६॥ 

गुरु थई'बेठो दोंसे करी, कोटे घटी नु पड। 

ज्ञान समाधि नेरे भुके, बूड़यो बुढाइयो सब ॥५०। 


जगछनी बुद्टी गणी, दीधो दोकड़ो सत। 
अन्ध थद्धामें उतरी गयो, छेतस्या भगवन्त ॥4१॥ 


(ते मुज्ञ मिच्छामि दुष्ड ) 
७ समाप्त ७ 





सुराना प्रिन्टिड्न वर्सस, न॑० ४०२, अपर चितपुर रोड 


( पूल्फटरा ) कठकत्ता। 





